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उसने पहले तुम्ह्‌ 

हेवा मे उडाया 

अधर 

फिर तुम्हारे सिर यौर धड कौ 
भलग-अलग क्या 

ओर तुम्हारे विरोध-पत्र को 
हम्ताक्षर-अभियान मे बदल दिया । 


मव आग सुनो 


सरब्ुजो को नीद 


सर्वे । 

स्वे क्सा सर? 
गावा जैसा गावहै 
पीपल जसा पीपल 
भीर छावा जसी छाव है 
बरमदकापंडरहै, 
आदमी ? 

नही सर 
छायामजावरहं 
वैभादमी नही 
भेडदहै) 


भव म्रागसुनो / 1} 


सामन बरुला 

दु परगञ्जो। 

नह सर, 

खुदक्णी नही कग्र्टीरै 
नी दिनपर टप्‌ 
अबपानीभरग्हीरै 
हैरनीकीक्यावान? 
नौदिनिवानतां 
यदोदाधडेउ्टातेत्तीर 
सासडह तीन माह्‌ का प्रसूति-अवकाश 
योडेनदेतीरहै। 


दध्र ज। पिरामिड स-- 
न्विरहेटै 

तूटीकेवुपहै। 

उपला! के वटोडे है 

वस य्‌ समञ्िए 

किगाबरके घोडेटै। 

लोग इन पर सवारी कहा करतेहै। 
उघ्नभरवनातेर्ह 

ओौरज्तम 

टीके नीचे दवमरतेहै। 


नटी सर, 

प्रह कुसी दौठनहीदै) 

गड बनरहादै) 

गुष्ठ लाग बु्दाडी खीचं रह है 
कृछगन पलरहेरै। 

उनको एकाग्रता दखकर ही मापक्ये लगा 
जैस पषल्‌ वेल रह टै} 

ताश इन्व लिए 

खेलन की नही 


12 ॥ अवे अाममुना 


खनकी चीजहै 

आीरभमन 

अन इनके लिए पिसानकी नही 
प्फ उपजान की चीजरहै) 
खनकी तमीजदइटक्टाहै, सर। 
येमदूदता 

पतनी का यौवन, 

माका बुदापा 

ओरवेटो क्य वचपन वाएम । 
चाग लगात्तार 

अपन-अपन हिस्मे के अप्राव 
आौरदम्रकेदिनएकीककर 
एक्‌ टि लमतेट टौ जाएग 

जैमे आज नौजदान मगतू हुम 


बनी हुर्दबातहै सर 

जमीन जमीदारकी 

काम कामदार का। 

जेविन मगतू यह सच्चाई भूल गया! 
जानि कस उसका सिर फिरगया 
क्िबाटी कै समयञआज 

जमीदारके वराम गिर गया 
मुहसोतवठा 

सोउञ्रकेन्निकी 

कटो गई, सर! 


वजोभीडमकृछलोग 

रोने विलखत दिखाई दरद, 
मगत्रूकै परिवार जनहै। 
जमीदार क आ्दमियासे 
मगतूकौलाशनरहुहै। 
लाश लन वाला जादमी 
मरगतूकाभाईरहै 


अव आग सुनो / 13 


धूषट म दहादे मारती भौरत 
उसके मौजाईटै 

जो भमी ताजा-ताजा विधवा हुई है । 
रहमा हभ बच्चा 
मगतूवाद्क्लौता वेटारै। 


वदला? 

नही मर, 

वदला वदता कुछ नही । 
गावममबचलताटै 
चृत्हाकभीक्भी 

आदमी हूर रोज जलता है । 
जाप क्या मोचते टै 

वदता लेन के लिए 

यह्‌ बच्चा डाकू बन जाएगा? 
फिल्मो की वात है, सर । 
बडा होकर यह बन्वख्नभी 
जमीदारका चाकू वन जाएगा 
नौर उसकै लिए 

दातुन छीतेया 

सरकारी काटेगा, 

उघ्र भर घुडक्िया खाएगा । 
हीलो हृग्जते की-- 
तोजिस्बापकावीजरहै 

उसी की मौत मर जाएभा) 


रपट ? 

रपट कसी सर । 

देहाती हश 

सीषएटी कँटमानेता जानतेनही 
यभला एफ माई आर लाजकरेगे? 
आओौरक्रेगे 

तो यकीन कीजिए सर 

मगतू क्ती मौत मरेभे। 


14 / जव मागि मूनो 


हल > 

हग दाना द, सर। 
अन्न उपजान कै लिए 
किमानवे पास 
कारकाट्लहै 

ओौर पसल उठाने के लिए 
जमीदार णु 
चाकू कापट 


1 
आप इनमे 

कहा तक मगज प्पे 
महातो समस्याम (सस्या, 
सवाल ही सेवालदै } 


| 
4 
¢ 


चान्‌ परवृूजे पर गिरे 

या खग्वूजा चादूपर 

नतीजा बही ठन ठन गोपाल रै । 
आप्‌ इनम मर खपाएग 

तो परेशाते हौ जाएग 
आरञजक्ाभाषणभी 
ठीकमसहीदेषाण्म) 


इट छोदिय, सर 1 
योडाजूपवूघलल 
मभाकाटात्महोरहाहै। 
गौव? 


गाव तो अघवारामेहीजागाया 
वर्नाशूखकीनोदसोरहादै 


भव अगे सुनो / 15 


वार-गार कविता 


अपनी वदसूरतीके कारण 
आज भी जिन्दा है-- 

भेरी कविता 

जव कि मणचलीकौ 

उसको घूबसूुरती खा गई । 
इसे सयोग ही समन्ते 

कि पति की मौत षर आसू बहाती 
अणचली की खूवसूरत आये 
छोट ठदुरको भाग 

जो जागे चलकर 

उमरी मौत का कारण बनी । 


16 + अव ञगेसूनो 


अव ईस सावजनिक मौन पर 
क्याक्हमेरी कविता 

भौर क्या कहग आप? 

जव करि पष्ट माटमकी ग्पिटही 
कुछ ती कहती । 


कहती है 

भयभीत वस्ती की महमी सहमी आवें 
कि विवस्मर पड अणचली के 

केवल हाठ ही तहुलुहान ये 

यह कहन का साहस कौन जुटाए 
कि उसे गले प्र 

खोट ठदुर बे नमूखा के निशान चै ! 
कनके 

करिष्ठीदा दुर 

उसकी लगातारनानुकरसे 
तगहोचुकाथा 

ओर उसके साथ हुए 
आधिरीजगम 

मोतस कुछ ही क्षण पूव 

जणचली का शील 
भगहौचुक्ाथा। 


भव इस सावजनिवं मौत पर 
क्याकहेमेरी कविता 

भीर नेया क्ह्गे आप? 
आपके पासक्टनेको 
पनघट ह 

पायलट 

मौसम है 

प्यारदटै, 

गोरी गोरी बाहं 


खव नागे सुनो / 17 


आओौगअुभआवी गार ॐ। 
पूठाएरै 

गत्रासरै 

अतृप्त यौन 

ओर लगातार सल्रम है । 


जणचती कौ मौत 
समाचारपश्राकी 
उपनिगमूर्यीदै। 
उमष़े 

बहम कर। 


अणचली जग तोग 
राजजमतरै, 
रोज मरत 
आरञओपजैमक्वि 
काफी पीकर 
पेशाबकीतरट 
केविताकग्तदहै। 


18 / अव आगे सुनो 


कविता म्मौर कोलाहल 


उसरातभी 
दसी तरह 

रोई होगी रात 
जब तुमने सूरज पर 
पठीयी 

एकं कविता 
चाद पर 

एक गीत 
स्ितारापर 

एकं स्वाद 
ओर प्यार पर एक्‌ वेहयाई ! 


अव अगे सुनो / 19 


उम रातभी 
तुममबोरी लेगी 

तुम्हारी पत्रिना-- 
आकाशम उनगं 
भीर पुटपाय लिया, 
बटेयावूकवागना पर 
अगूटा निशानी की णक्तम 

चिप्र 
कट हए हाय त्तियो । 
लिष्रा 

मरी सजनावेम्वामी1 
दाना पिता वै रहत 
कचरा वुरदत हए 

भनाय तिखा। 


लेकिन तुम 

सिषं अपना पट िखत रहे 

कवि सम्मलन कौ सटमतिा 

भौर दिन दिन वढत 

अपन रट लिखते रह्‌ । 

पसकूटते रह्‌ 

मच लूटत रहे । 

ऊचादया पर पहुचे हए 
सम्मलनम 

रग जमात रह्‌ 

मुहावगांकावमनक्र 

कविता का खात रहं। 


गनब्दाकी काना बाजारीम 
उस रात 

तुम्हारी क्लमकीस्याहीभी 
तुम्हारखून कीतर 


20 / अब आगे सुनो 


पानीहो चुकी थी, 

कोनाहूलजिदाथा 

कविता सदा-मदा कै लिए 
सोचुकीयथी। 


उसरातभी 
इमौ तरह रोई होगी 
रात 


जिसतरह 
जान 
तक 
लगातार 
रान्दीह 
भौर अपन विवश आसुञा स 
कभी खत्मन होने वाली 
तुम्हारी 
भूख 
धो 
रही है। 


अब आमं सुनो / 21 


श्राघ्री देये 


चलो चकषरन्खि 

रधिया वै धर चूल्हा जलानि नही? 
एक लवे मरत्ेभे 

धनिया कौ जिसकी चाह थो 

बह गरीवरमचना 

दूल्हा बना कि नही? 


माभो देखे 

शायद नूरहीन का लगान 
माफ हुजा हो, 
धमदमसकोबहीम 


22 / जव भगे सुनो 


सनसाठमेदज 
रामसरूप का कर्जा साफ़ हुमा हो । 


ह्य सक्ताहै 

नये दगेगा 

जिर्लामिह के दिल म 

गाव की वहू-वटियां कै प्रति 
थोडी वहूतल्याहौ 
ओरमभवह 

नपर का द्टवा 

नया बम्ता लकर 

स्कूल गयाहा। 


भाय दख 
किवुखहुगाहै 

यावी अधे वलै 
ओर वही यदद जुजआहै। 


म्र अभे सुना / 23 


भुयहोन 


समूचे मासमानका 

अपन सूटकेस म भर 

वह्‌ तहने मे उतर गया 

ओर हमारे घर वस्ती-ससारको 
अधेरेमे तन्दील कर गया। 
सूरज 

चाद 

सितारे 

उसकी चोरजेवमये 
चुताईमावाम 

भौर रोशनी जूते कौ नोक पर । 


24 ८ जव अगे सुनो 


उसके वभव पर 

मेरा पडोसी स्न जुन हसी हसा-- 
अवमा मे डूबी हुई 

जितने देखने वै लिए 

मने अपनी मृटिव्याम 
अगारे भर निये 

मौरजाना 

कि षूटते फपोला वे पानी म 
बडी मारक शकिनि हाती है 
जोअगायको राख 

राख कां कीचड 
कीचडकाघर 

ओर वम्ती म वदत देती ३ । 


हसो, उस बस्ती मे चाहे जितना हसो 
कोई देख मुन नही पाएगा । 

मुरज अपनी शाश्वत सनातन परपरा से 
तहखानं मे उगेमा 

नौर बदी भासमान मे दव जाएगा । 


अरब अभे सुनो / 25 


भ्रषने भ्रापसे जभते हुए 


देखते ही देखतं 

अधेरे की पर्ने 

उसकी दष्टिमेजमगड्‌ 
ओौर उमक्ा सारा ससार 
त्वेसा 

कालाहो गया1 


वह्‌ नही जानताथा 
कि बह इतनी जत्नी 
सतमुखीहा जाएगा 
कि उसके अहसास का 


26 / अव आय सुना 


सर्पौला जकार 
उसीके भीतर 
वुण्डली खोलकर 
सौ जाएगा 
क्रि उसका तीखा तुश 

अहम 
अभावोकी 
नधक्दयामेखोजाणए्गा 
कि अपन भाषते 
जुक्षने का अभ्यासी 

वह्‌ 

नही जानताथा 
कि इतनी जरल 
सव दस तरट्‌ 

हो जाएुमा } 


षया तुमने 
उसका मरना देषारै ? 
कया तुमने 
उपरवा जोना देखा है ? 


काश, 
तुम देखते 
उसषौ भाखा मे जलता 
प्रगाढ अधकार, 
एक क्षत विक्षिप्त 
पशु सखा दहाडता 
पागल आवेश, 
एक बर र्कार 
ओर छिपक्लीकी 
कटी पूछ-सा 
निच्क्प हाता हुजा 
उसका पिशाच आक्रोश । 


अबञनेसुनो / 27 


उफ। 
रितिना लाचारहै 
वह शम्स 
जोमपे आपस्ते 
लडताह 
अपने मापसे 
डरताह 
एक तज जिल्गी 
जीताटै 
ओौर एक धीमी मौत मरता ह । 


28 / अवबागे सुनो 


छत्तीसवीं सालगिरह पर 


वहे अनमने एवात म 
मनायादहै मैन 

यहे उत्सव 

छत्त्र मोमवत्तिया की जगद्‌ 
छत्तीस साल जलाकर ! 
इसखुशीम 

कि छत्तीस वर्पो वा 
ति निल काटा 
पल-पल सहा 
फिरिभीढ्हानही 
धवश्न नही हुजा । 


अब भागे सुनो / 29 


यहमेरा सवम वडा उपतन्धिर्‌ 
यही मरा सवम वडा क्मातहै। 
बहु रहाल, 

भरे सामन काटने लिए 

क॑क नही, 

सैतीसवासातरै 

इमलिए 

भपनेभापका 

तमाम शुभकरामनाण सौपता हुमा 
आशीर्वाद दना ह 

कि इम पावन पुनीत अवसर पर 
सतीसवे वपम प्रवेश कर! 

यान सदाकी तरह 

चढजा बेटा मूली पर। 


30 / अव अगि सुनो 


समक्षौतकी पूगी वजातारै । 

बुम्दरारी विद्वन समाधि वा अनहद-नाद 
कोटं भौर सुनता 

ओर परमानद म इव जाता है । 


परम यागी, 

तुम जागा। 

भाखिर यय तव रहागव्मयोगनिद्राम 
जिसकी यजह स 

यावे हायलग गथ 

तुम्दार दण्ड कमण्डल 

डाकू उटालगयह 

तुम्हारी सीमी-सेली 
भौरचारानञदलीरै 

तुम्दारी गुदडी कथडी । 

केवल धूनी कै अगारेशेपदै 

जिह 

यथान्थितिरहीता 

ममयके सौदागर 

अपनी चिलम भरने कं लिए 
बुहारलेग 

भौर मौकाभिला 

ता तुम्हारा कौपीन तक उतार सेयं । 


32 / अव जागे गुनो 


बरिकि खुद उरकर खडा हो गया । 
ओर इस भ्रकार 

मेरापूराकद 

उसकी आवश्यक्ताभासे 

वडा हो गया। 

उसने मेरं पावा का विश्वास देखा, 
निराशा क अधरां से जून्लती 

भेरी आखोका उजास देखा 

ओर निशब्द लौट गया। 
तठसेगबतक 

मनपायारै 

वि जाकाक्षाआ क आकाशमागक्ो त्यागकर 
अब वह्‌ 

यथाय क खुरदरे धरातल पर 
चलता दहै 
आओौरनिरतरयत्रकेलिए 

एक अदम्य उत्साह 

उसवेषपावोम 

निरतर एूलता है, 

फततारहै। 


34 । मय भाने मुना 


जवे वह मृह्ञे मिली 
तार्मेन उसस 

तुम्हार शिविरतक 
पहुचने कौ प्राधना कौ 1 
किरण बोली - 

मै केवल 

चलत ट्भाके साहू, 
ठहरे हृआकै लिएर्मै 
बन्दमृहुरीवाला 

तना हमा हाय हू ॥ 
तवसे तुम्हारेनिएर्मँ 
रोशनी की चकाचौधम खो गया हि। 
तुम्हारा जधकार 

ममे दिखता है 

पर तुम्हारेलिएमै 
वहूत दूर हा गया हू । 


36 / अव भागे सुनो 


कोई व्यवधान नहीथे 
मौर मनम क्स्तूरी थो। 


हेम क्व उतरे 
गहरी जल धारामे 
बैठ किनारे ऊपर 
काजू दुतरे । 


नाव, डाड 
पत्तवार, पाल 

जैस सामाननहीये 
परतटसक्बदूरीथी। 


38 ८ यव ञाग सुना 


हम तौ नुजे पाव लेकर 

दरबदर फिरते 
फकीर। 

हम समय के साथ 

फिर कते चलें । 


हम अबोल जी लिय 
अव तक्र नधेरे 
ज्ेलकर । 


लौट जानाहै हम 
कठपुतलिया सा 
खेलकर । 


हम धेर के शिचिरमे 
जूक्लती बेबस 

किरन है 
नैप वन धरद्वारका 
कने जले? 


40 ८ अव अग सुनो 


तुम 


तुम 
उससमयसेडरर्हदो 
मै 


जिसकी खोज कर रहा हू । 

वह्‌ दिन 

दुर नटोहै 

कयाकि मरे टा 

सिफ जस्मीषहै 

मजद्रुरनहो है! 

परिस्थित्तिया को चादुकास्ति कर्त 


किसलिए मौन हु? 


उहंवता 
कि जवम फटूगा 

तो कैसा विस्फोट हौगा 

किस प्रकार हर नभचुवी पवत 
मेरी मुदरी काअखरोट हागा। 


उह बता 
किसञआशाकीडोरस 
मैने 

अपन हाठसीयदहै 

ओर किसकी प्रतीक्षाम 
वडी केठिनाइसे 
चपर रहा ह । 
कौन-सा वहक्षण दै 
जिसके लिए 

वक्त के कोडे 

अपनी नगी पीठ पर सहं र्हा हू । 


\। 

जाक्लत्कं अपनी धजम 

वारूद के गोनेदिवतयथ 

आज खिक्लौन कस वन गय? 

वै, जो वेल तक अपने पूरेक्दके 

ऊपर दिषाईदतव 

भज बौनमैसेवन मय? 

वे, चिन्दानि नपनं गावा कने 
छाडबर 

मुविधामाकं राजमाम चुनलिय 

उन्दने दुरो रहन कय मूष 


भव नागं सुनो / 43 


५ 


उनके लिएमौर भी भारी पडत 
कभी-कभी वधे हुए हाथ । 

मै जानताहू 

तुममेरेखूनसं उररदेहा 

ओर मेरे जब्मीहाथाकीकदम 
बार-बार मररहंहो। 


उनके लिए बौर भी भारी पडते 
क्भौ-क्भी बधे हए हाय। 
मजानताहु 

तुममेरेवूनसे उररहेहां 

भौर मेरे जट्मी हायाकीकदमे 
बार-वारमररैदहो। 


44 ८ मवमाग सुना 


वै 

जो कल तक्‌ अपनी धज म 
बाहद कै गोल दिदतये 

माज धिलौने कसे यन गय? 

व, जो क्ल तक अपने पूरेव्दबे 
ऊपद दिषादूदेतये 

आज यौन क्मेवनगय 

ये, जिन्दृनि भपन गावा मये 
पगडडिया छाइक्र 

सूविधाअः क राज माग युन लिय 
उन्न सुश्री रहन के यमू 


अवमागे सुना / 45 


वैसेसुन तिय 

किज* वीज च्छ मान पर फूटता है 
माली को वाह्‌ वाह 

मुप्त म लूटता है 1 


46 / यव आगे सुनो 


प्रीरवे 


उह पहचानो 

उह स्वीकारवरो 

व विल्युल निरापद हैँ । 
उह अमीकारवरो। 
ममय साक्षीहै 

ये सदैव उमवे साथ रह है । 
हमेणा 

युग के भनुरूपवेणमे 
मजनेर्हहै 

ओर विजयी हाथा षौ हरते माय 
्ुनयुनं म 

यजनर्टटै। 


अवञममुना (4 


बडा ठीक 


सीसपाल 
अपने साथ 
केवल एव पाव लाया था। 
फोजसे 
डिस्वाज होकर आया था। 
उसका कोई घरनहीथा 

(फिरभो, 

वह्रहाल } 


सीसपालकेधर 
"रोना धोना चल रहा है । 


48 / अवग सूनो 


भाद्या ङी गहस्थी का 

विगडा हुमा ढाचा 
एक टादमे बै साथ 

सभल रहा है। 


अडोस पडोत की ओौरते 
आत्मीय भावस 

कर रही है-- 
वुखभीक्हो 
यह भी कौर जिदगी थी ? 
भाइया के तलव चाटो, 
भाभिया के ताने सुनो । 


सीमपाल 
गैरत वाला आदमी था 
भाढ्या का भार हत्वा कर गया । 
येडा ठीके तिया 
जो सिया खाकर 
भर गया। 


अवन मुनो / 49 


इन्ततार श्रौर 


सुमश वादू 

देरतक 

उसको लुज-लुज छातिया से जृकषते रहे 
पर उरमला को 

उमी तरह वडा ओर टस्स पाकर 


इुद्यलाम 
ओर कमला वाईवे पास जाकर चित्नाय--- 
बया वेकार माल भना है 
की चोज नही दै! 
कमवल्नकं 
हिलन इलन की तमीज नही दै1 


50 । जच मागे सूना 


उसने बताया है-- 
उसने एव वच्चा भी रै । 


उरमला तिलमिलायी-- 
साह्व 

वह बच्वाहीहै 

जो मये भापतक्ले आया दै, 
वर्ना परे का वैसा 
शौक्सेकिमने खायाहै? 


केमला वाई्न 

उरमलाको डाटा 

मौर सुमेश वाव मे बाली-- 
बुरा मन मानना, साह्व । 
यच्चीहै 

वच्चे मे ल्ली रहती है । 
बच्चाबौमारदै 

आजक्लम जाएगा 

तभी इसका जी जगह्‌ पर भाएगा । 
पए-रसत मे योडा धधा समन्न तगी 
तो यकीन करना, हुजूर 
दामसौका कामदेमी। 


अव आगे मुनौ / 51 


रोश्षनी 


उधर देखो 

अधेराके उसपार 

जहा कुछ प्रकाश किरणें 
तुम्ट प्रतीक्षाम 
जगममा रही है। 

डरे डरेसक्तासे 
बुलार्हीहैतुम्द 

वडी विह्वलता कै साथ । 
उ जावश्यक्तादै 
तुम्हार साहस 

मौर शक्ति की। 


52 ८ यव मागे सुनो 


वहा पटुचो 

मधकारको चीर 
लेभभोवहासे 

बु उजाला 

भषने लिए 

तथा अपने ही जस 
अयलोगाके लिए 

जो भटक रहे दह 

अभावा की अध-कदराजामे। 
विश्वास क्रो-- 

भपने पावा पर। 

तुम्हारी याना 

व्यय नही जाएगी, 

रोशनी 

तुम्हारी तनौ हई मुट्ठी षे 
पोे-पीे माएगी 1 


नव गागमूनां / 53 


एक कवोर श्रोर 


जाद्रुगर 


वह्‌ भाता 
मरासेठ 
भेराभगूढा तेने । 


मरहायाम 
टपटाने लग है 
शात-गत प्रणाम, 
रोद़की ही 
भुवने लमोहै 
कमान की तरह 
माथपर 


अव भ्य सुना / 55 


कसमसानलगे हं 
सौ सौ सजदे। 


मरा पूरा अस्तित्व 
मेरेलालाक्यै 

दुकान होताजारटाहै 

जिसमे वहहुमस कर वठ जाएगा 
ओरमेरीशेपउस्नको 

सुपारी की तरह चवाएगा । 


मेरेसेठके माधेपर 
वशीकरण तिलक दहै 
अओरहाथमे 

जादुई रोशन।ई, 

जो मेर खून से ज्यादा 

महमी ओर असरदारहै। 
उसकी क्लम 

विसी चुडैल का दातदहै 

ओर दहिसाव ? 
कोर्ूमानेयान माने 

शंताने कौ अतह 
जरागौरक्रना 

जैसेही मरातेठ 

मेरे अगूढे पर स्याही लगाएगा 
उसकी पोथीकापना 

एक भरा पूरा आदमी लील जाएगा । 


56 / अव मगि सुना 


भ्रतत 


रय लो, 

तुमरष ला 

अपनी हयेलिया पर 

वायदः वे विफल 

भौर मापण का भ्वाद चय लो। 
राना कभी राजनीति 

तुमह 

भाष्वासनना की 

अधौ गिमत जाएगी 

भौर तुम्हारे वतमान का फोलवर 
सहूजदही 

तुम्दारे भविष्य फा या जाण्मो । 


भवभागेमुनो ८ 57 


श्रोर इसलिए 


फूला के पास 
अबभी 
शेष है-- 
रग, 
रस 
खुशवरु । 


कलिया कं पाष 
अवभी 
गु वची खुची महक है 
मुस्कार्ने ट्‌ 
हसी भौर व्ठिली टै 


58 ८ मच भागे सुनो 


ओर मालीकेषास 
लाटीदहै 
बाल्दहै 
बन्दुक मौर गोली है । 


मौर इसलिए 
रग 
वदरगहोरहैह्‌, 
रस शेष 
ओर मूस्कनें चीत्वारा म 
बदल रही है। 
भवभीगेपहै 
एक भय 
कि पूरा उपवन 
धू धूजलतौमागनहौ जाय। 
वेसत का वैभव 
होनाथा जिते 
देखते ही देखते 
जलियावाला बागन हो जाये । 


अब मागे सुनो / 59 


विस्तजितहृादुख 


भूख भौर भयको 
एकलयम गाकर 
मनेपेटसेक्षेमामागी, 
ददमौरदुभाको 

एक साथ पाकर 

म एकाएक इर गया 
लया 

जसं अदर ही-अदर 
गुं अतिम बार हिला 
नौरमरगया। 

पला 


0 /॥ मवमागे 
60 / भब याः सूना 


फला 

भौर सूख गया, 

अहघास की भाधीमे 

फिर दम तरह भिर गया 
वह्‌ सषना का पेड 

जसे भकालमे मरा हुजा साप 
यासर्दीमेमरीहुईभेड 
शेप वच रही है एक 
पथराई आस 

वेमाने खुश 

ओर वेमतलवब उदास 1 
पहठीक्ही हुमा 

यह्‌ सब ठोक ही हमा 
जोसासोकासाय 

आज सपना से दूटा 
दष्टिकासष्टिसे 

एकं गलत रिण्ता तो टूटा 1 


अवमागेनुनो / 61 


श्राकठसागरमे 


इस पार 
याउसषार 


कहो 


है विसतरफ अधियार? 
अघेरा लीलने कौ 
आर्हाहै 
आदमी । 
किस जह्‌ उपलग्ध है-- 
पीयूष घट। 
पी हलाहल उस तरफ 
उद्विग्न होकर 


62 / अव भागे सुनो 


जारहारै 
आदमी । 


दमी 

अन चाहता है 

तोडना सीमा 

वयक्तिक लाभहानि 
स्वायकी। 


आदमी बार्दक्ी 
दुगरधमस 
ज्वाहुभआहै 
देख लो अव आदमी को 
स्नेह के मोती वी खातिर 
परस्परा के उदधिमे 
कठ 
तक 
वा 
हमा 


है1 


अव भागे मुनो / 63 


रचनाधर्मो 


अौर कुछ ण्ट्रो 
अभीम 

व्यस्तं हु । 

मुद्लकौ अभी 
आकारदेनाहै 
समय के पत्थरोको। 


मै नही यह चाहता 
ये मूक पत्थर 
आदमीके हाथमे 
पथरावकेदिन 
बेजुबा हथियार हा। 


64 / भव अगे सुनो 


चाहता ह 
आदमी के वास्तेये 
स्नह, 

शरद्धा से भर आकार हा। 


मोरयेप्रस्तरन वेले 
खून वी होली, 

भुके सर सामने इनवे 
वयक्तिक नास्थाने 
यसिषयें आदमीको 
स्नेह की बोली । 


मृज्ञे भाकारदेनेदा। 
अभी मै व्यस्तहू 

बरख भौर ब्ह॒रो 
भरस्तराको 

आस्याकी धारदेनंदो। 


अवथ सुनो ८ 65 


ज्योतित्त घडी मे 


धुल गई कालिखं 
निशाअबजारहीटै 
फटने वाली है 
अव उजली वरन 
नेव प्रात कौ । 


मत क्रो बाते 
अधेराकी 
अधेराच्टद्दाहै 
बटरहाहै 
दुख सभोका 


एक्सा 
सब म वरावर। 


66 ८ अव भागे सुनो 


है हमे विश्वास-- 
अपने स्नेह पर, 
सहयोग पर । 
जारहीहैजो 
बोले 
सघन तम को साथ नैकर 
मत चलाओ बात 
दस -योतित घडी मे 
उस अधेरी रातकी। 


वस, 

करो विश्वास 

अपने छल रहित 

सौर प्रेमपुरित मेल पर । 

माधकरडालादहैजो 

उस परस्परता के 
अलौकिक 

भौर अक्षय तेल पर्‌ । 


भव आभे सुनो / 67 


रोक्षनी से रिश्ता 


मै अपनी भागकौ 
उजागरकगनेजारहाहू। 
अपने नदर छिपौ 
प्रकाशकिरणसे 

उजालके रगभरनेजारहाह। 


मैने भौराकामुह 
ताक्नाषछोडाहैः 

मैने अधकारको काटक्र 
रोशनी से रिश्ता जोडा है । 
मेरा सघष 

बेमानी नही । 


68 / मव अगे सुनो 


ने महसूस विया है-- 

म केवल अपना नही 
सभीकाहोष्हाहू 

ओर भपने अस्तित्व कौ 
परस्परता कौ उवरा भूमिमे 
मौरो रे लिएवोर्हाह। 


भ्रव जाग सुनो / 69 


दोही दिनमे 


दोहीदिनमबात 
कटा से कहा गई! 


मन दुखियारा बद हौ गया 
सवधोकौकारा। 

चतुर तिमिर दे पर प्रूजता 
खडा रहा उजियारा । 


रही जोहती पथ 
कसी की दो माखे सुरमई ! 


अधी आवामेय्‌ व्यापी 
सावन कौ हरियाली । 


70 / अव अगे सुना 


सकल्पो का रक्त लगा 
जैसे अधरो की लाली । 


रते रह्‌ सीचनेसेही 
क्षण उघ्न के पात। 
कहा से कहा गई-- 
दोही दिनम वात। 


अवमागे सुनो / 71 


कलके लिए 


सुविधा के 
दासवने हम 
हरियाली देखने के 
अभ्यस्त है। 
जलत हए मरस्यल 
हमारी कल्पना को 
भारी पडते दहै 


कगरा पर फटराती 
ध्वजाए 

हमारी मावामे 

चकार्चौध भरती रहै 


72 / अव आग सुना 


प्र दीवारो पर चिपक हुए 
मजद्ुर हाथ 

हमारी दष्टिकी 
सीमामेनी जत्ति। 


अट्वालिकाञ। कै उत्सव 

हमे सुखदाय सतौ से 

भरदेते हं 

पर अतीतमसिरने 

तस्ले ओीरक्रणीये 
सगीत को 
अनुगूज नक 
नही बची है 
हमारे कानामे। 


निर्माण महोत्सव के 
समस्त दुष्य 

धूल-पुठ गए है 

हमारे स्मृति पटल से। 


सरलता के पुजारी हमं 
निष्क्रिय रहकर 
नई सुविधाए्‌ 
कव पदा कर सक्गे? 
आने वाली 
पीदियोकौ 
आनद 
ओर अहोभावसे 
कैसे भर सकेगे? 


केस धेड पाएमे 
सृजन का बह साज 


अब अगे सुनी / 73 


जिसम नव जीवन का 
राग होगा, 

ओर माह्वानकी 
आवाज होगी 

एक दही पथ रै केवल 
वतमान का अधेरा पीकर 
भविष्य को 

उजाो मे भरना होगा । 


क्ल की अदटरालिकाजो के लिए 
हमे आज 
कीचड मे उतरना हा । 


74 (८ अब भाग सुना 


श्राज वसन्त को चेतादनौ 


उत्सवरै 

आज कोई उत्सव है। 
आज वबडीचुप्पीहै 

दस माहौल मे1 

नटखट हवाएु नजर षद है 
शान्त वठे है दाशनिव गिद्ध, 
यडे अनुशासित ढग से 
जल रहे ह खत । 

सूखी हुई फसला मे 
पे-पवे वादं 

क्षरनो के आस-पास 

जलते इरादे 1 


भवबागसुनो / 75 


416 


पै ुम्हारे पास 


वसंतोह्र वार 
तुम मुञ्ञ 
परायसेलमग हो 
लेकिन मँ जानता ह 
तुम मरे अतरगहो 
सगेहो। 


तुमभीता 


ह्रे वकत 
एक दुश्चन्तामे 
पलत रहत हो 


अब आमं गुना ज 7 


तुम्हारपासभी 


एक व्यथा-क्यारै 
जिसतुम 
अपनी पथरायौ भाषा से 
निशब्द क्टतेहो। 


जौर शन्दाकाभूवारमे 
लगातार 

अपन क्य्यसेक्टरहाह 
उप्र के अधे इलाकामे 
खण्ड खण्ड 

शब्दामे वट रहा ह । 


क्व 
आखिर क्व आएगी 
वह घडी? 
जब भेरी लेखनी 
सपना वेः छ्य को तोड 


तुम्हारेदद कौ 
साकार करेगी 


ओर तुम्हारी भीगी पावो 
बौर रीतीआखास 
एक कविता का आविष्कार करगी । 


78 / यय आमं सुना 


सुख-द ख बाटो 


सग्रह 
तुम्हारा स्वमाव बन चुका है । 
एकाकी रहकर 

हेर भावके भाक्ता 

यनना चाहत दो तुम । 


सफतता-अरपनता का-- 
अपन एकात मे सेनना 
तुम्हारी आन्त बन गर्ह 


तुम्ट निल-तिल कर 


मव भाग सुनो / 79 


जुभे श्रधेरोसे 


यह निशाका 
दत्यसा 
ववर अधेरा 
रोशनी को लील 
हसता जार्हाहै। 


हर धडी विस्तारते 

गाग हुमा 

तो क्या हुमा? 

रोशनी भोः 
दौपदीकेचीरसीदै 


अब गमे सुनो / 81 


आादमीकेहाथस 
लिखी हुई तकदीर सी है 
मिट नही सक्ती 
अधेरा हार जाएगा 
अगर 
श्रमशील मानवक 
पसीने मे नटाया हाथ 
जून्लेगा 
अधेरासे 
जेर भाग जाएग । 
मनुज कै वासन 
सौ-सौकिरणने 
रोशनी की 
सक्डा सुरज 
गगनम 
जाग जाएग। 


&2 ¢ अव आगे सुनो 


फलस्वरूप 


कौन जानताथा 
वि एक दिन आकाश 
यू वालौहो जाएगा 
मौरतारे 
आधौकेवेरोकी तरह 
क्षड जाएगे 
अधरम नटकतौ हुई 
हवा 
यूदूटट्टक्र 
भिरेमी 


अव जाये सुनो / 83 


भौजस्वी पहाड 
शम से गड जाएमे ! 


चारा तरफ 

एक मातमी धुन बजन लगेगी 
लेकिन मसिया पठने वाला 
कोईन होमा । 


यहीहोनाथा 
आखिर 
यही होना था 
इस अवस्था का जत 


वु 
जो काते अक्षराको 
भस समक्षकर 


दुह रहैये 
ओर 


जो नेजी से घटती हुई 
दुघटनाभो के पचे 
भागरहाया 
किसे मालूम था 
कि अकस्मातयू टकरा जाएग 
आर खिलखिलाकर 
हसने लगेगे, 
शब्दाको 
चवा चवाक्र खाएगे 
गालियाको 
चूसेगे 
ओर एक दूसरे प्रश्ना का 
गलत हल बन जाएगे 1 


कौन जानताया 
कि तुम्हारा इस्तमाल 
चुनाव चिह्वकेरूपम होगा 


84 ८ अव भगे बुनो 


लेकिनिर्मै 


विरोधी दलका 

कुतक वन जाञ्गा 
भौर इम तरह 

दप्तरो 

मकानो 
दरुकाना 
सस्थानाको 

ताला लगाकर 


अक्ल धास खाने चली जाएगी 
फिरिक्भी न लौटेगी । 
लेकिन यही होना था शायद 
इम व्यवस्था का अत 

वर्ना कौन जानता था । 


मव जाग सुनो / 85 


खादयो के बीच 


बात की शुटभत 

मै सपने गाव बै धरकोट पर खडे 
पीपलसेकरताह 
जोजवभीञआरामसे षडा 
एक निर्वोधता को 

गार्हादहै) 

्रज्नरकर 

हरह्मा है, 

धरती के सीने पर 
आकाशसाचछार्दाहै। 


86 / भव भागे सुनो 


उसे थोडी ही दरी पर 
दीन्‌ भ्वाला दहै 

जो गाव के जोहृड पर 
माये पिलाता, 

चूणे चराता 

अवेभी 

एक पवित्र भधेरेम 
जीरा 

प्यार गौर विश्वास कौ 
एकं सायपी रहा है। 


यटामेपुखहीषदरुर 
शीशमकीछावमे 

पदाडें वी पुस्तक रटता 
मेराआरभरै 

भौर उमस सक्डा हजारो मील दर 
यह महानगर 
जहामावसेदूटाहुञ 

मपने सवधा सस्कारासे चटा हुमा 
भेहः 

बीचम 

एक पिशाच खार 

जिममे दुर दुर तक 

नफरत ही नफरत है, 

सदेह 

भौर भातक वे सायै । 


व्यय इस भयावह बजरमे 
अपनी आस्या क्ये 
योर्हाहू 

इम्न पार घडा 
उ्पारवौरोरटाहू 
हम, खाया ही याष््या 
जाट्रक्षणमुये 


मबमागेमुनो८ 87 


नीचाद्या गटूसरही दै 
भौर 

एकं पामत तस्तिवे लिए 
इम दलदल म धमरहाहू 
नपापोरा 

अर गुशुषष्टालां वै साय 
अचाइया पर 


हस रहा ह । 


कौनखाजातारै, 

कौन चर जाता 

मरे पल-पल जगत विद्रोह को? 
कीन सा अहसास दै 

जो वारवार मूके 

रिक्तता भौर मौन स 
भरजाताहै? 


येर्मैकहाञामया? 

कहा रह गद वे ऊचादया 
जि-ह सपनो कौ तरह सजोकर 
मैघरसेचलाया, 

कहा रह गया वह आवेश 

जो आज तक 
मेरेसाथपलाथा? 


सव कुछ खो गया 

णोपएक भयदै 

लगातार बढती हुई भूख का, 
एक सदह है 

जाजिदमी भौरमौतवे 
सदेशे ढोता 

अखबार की सुखियामे 
गडजातारहै 

एक दददहै 


88 / अव अगे सुनो 


जो शिराओ भे सेगता हुमा 
शिराभमेही 
सडजाताहै 

नौर इन सवके वीच 

एक लृटा परिदा आत्रोश 
भूखा वीमार वदी लाचार 
जो केवल देख रहा है 
खाइया के वीच 

इसपार उसपार। 


अव मगरे सुनो / 89 


एक नजरबद श्रहसास 


अत्तिम वार 
जब मने अपने आपको 
देवा 

तवमै एक साधारणनस्ल का 

जादमी था॥ 
मेराशरीर 

मेरे मादौलमे कंदया 
इद गिद की हवाए 
मेरेजिस्मसं 

लिपटरही यो 
आौरमेरे अदर 


90 / अब आगं सुनो 


बु चेतना 
तव भौ मौजूद थी । 


अपने आपको इस तरह देखने पर 
म लज्जितभीया 
ओर भयभीत भी 
लेकिन वह्‌ एक जरूरत थी 
अपने जिस्म वे प्रति लगावथा 
शद्धाथौी 
भविति यी, 
एक कदम के वाद 
दूसरा कदम उठाने वाती 
थोडीसी 
वची खुशी शिति थी । 


एक उमाद 
मुज्ञ परहावीथा 

एक तज नशा 

मेरी नस-नाडिया पर 
छारहाथा 

भीर म अपने आपसे 
बहुत दूर 

जाना चाहता था । 


भ भपने इरादे पर 
बहुत खुप था 

मृक्ञे बहुत तसल्ली हो रही थी 
दरभस्ल, 
उस समय 
भूव मौर भय से पीडित 
बहुत सारो उक्तिया 
मेरेभदरसोरहीथी। 
मौरर्म उदं 

जगाना नही चाहता था । 


अब गे सुनो / 91 


इससे पहने 
वि बुख विशेष परिवतन होता 
मै वहासे चलदिया। 
आपनं जापको 
वहुत पी 
एक गलत जग्रह पर छाडकर 
मैने भूव मौर वेवसी का 
एक महत्वपूण राग गाया 
ओौर उदास हौ गया । 
हाय, 
अपने आपस 
वहत दुर जाकर 
फिरसे 
भँ जपने ही पासहोयया। 


926 बव जने सुनो 


साहब के सपने 


साहब सपने देख रहा है । 

साट्व सपना दवता है 

कि उसके नीचे 

काम करने वाले आदमी 
आदमी नही, 
वोटह्‌ 

जिनने पीये 

एक निर्चित रग राशिका 
नोट 

जो साद्वक्ीजेवम जाएगा 

ओर चुनाव का परिणाम 

उसकी मर्जी रे मुताबिक आएगा । 


अव आगे सुनो / 93 


सार सपना देना 

वि यीवेसीपेलटे 

देवीला ने मुह पर 

मू कूटर्टी। 

निश्चयी 

उस ठफौरभीतो केवत 
वारातदटी जाएगी । 

भुदागरात तो 

साह्य फी भाएगी । 

कामगाराके बपडास 

साहू को दुग ध आती है 

पर उनकी आौरतोषे 
उभार देखकर 
साहव बौ लार टपम़ जातो है । 


साहब सपना देवता है-- 
अब क्यौ बार हडताल 
वुखलवी विच रही 
ओर हडताल 
केवल एवे शोर द, 
नायै 
जिसे जवावमे 
उसके पास ताला दै। 
एक बार ताला नगवाणमा 
तो अच्छेअच्छाके 
ईमान बेच खाण्गा। 
क्योकि साहव के पास 
कोरे कागज हँ 
कग पर अगूढ है 
मौर अमूल कं आगे 
सारे कानून दूरे है । 
फिरकानून तो 
केवलं कागज का पैट भरतः है ! 
कामगार 


94 ८ अब नाम सुनो 


अपने बाल बच्चाके 

पेटक्ीयागम जलकर 
मजवूरी की मौत मरता है। 
माहव यह समन्नताहै । 


साहब ने वहूत सपने देवे है, 
साकार क्वि ह। 
साहव सपना की 
जुभाली करता है, 
लोगा की नीद डकारता है 
ओर आघ 
सपना सं खाली करता ै। 
इन दिनो 
फत्ते की पिटिया 
केदीपर 

जैने नम जवानी भा रही. 
साहव कौ परेशानी 
बढती जा रीद्ै। 

साहे भूल गया दै 

किनौगेकी तरह 

बहभी 

आवकाशमनहा 

जमीनपरहै, 

उसकी गदनपरमभी 

अनव नटी, 

मेवल एक सर है। 
नौर सपनं जिन छिन गए 
उनक्ीमाप्रामे 
अवभामूनी 
रवत टै 1 

वक्नहै 

पि साहुव सभन, 

जानमे 


भवना मुना 9५९ 


विलायारतोग 

अव सपनो पर वाररेग 
ओौरजिदगी का जह्रपीने वाने 
यकीनन 

म्याहीसेनटी मरेगे। 


96 (अव भगिसुनो 


रोशनी के रय पर 


बाधा 
मेरो वत्पना मो वाधनं वालो 
बघो। 
मैने सपना दवार 
किर्मैने 
अपनी क्स्पना वे 
बेनगामघोडाको 
ममययी जजरगाडीसे 
जोढ दियाहै 
भौर वुम्टारे 
स्वाप नियोजित मनिरोधका कौ 


मर मागसुना/ 97 


अभावोकी सधवशीलटापोसे 
तोडदियादै। 


सोशनी मै रथ पर 
ने किरणाकी लमामको 
यामलतियाहै। 


दहकती रेत 

बहुक्ते बगूलो 

मौर अरहरात अधडका 
मैनेक्वितताकानामदिषाहै। 


उजाले की अवंपक 
यह कविता 
तुम्हारीनीदकी 
नमी पीठपर 
लिली जाएगो 1 


यह 

आदमी वे 

सासा को गुनेगी, 
धडकना को गाएगी । 


98 / गव अगे सूनौ 


जडं एक 


अव माप इत विवादम न पडे 

नि पहले म षदाहुभाथा 

यामेरी जडं 

थट्‌ हकीकत भषको हैरान षर देगी 
विधै चिनाजहोषेजमा 

मढा 

ओर अव वदने फी कोशिश कररहाहु। 
अपनो शिराञाको 
भू-पपेभररदाह। 

यह ममतामयी धरतो 
्वसतोमरीभीमायो 


अद अगे सुनो ८ 99 


परमेरे दूधिया दिनामे 
विसीभौरकीधाययथी। 
म अपने पिता 

आकाश कै सहारे पला 1 
उतस्तकी किरणे पी 
धूपखायी 
ओरउसीकीतरह 
आगसाजला। 

आप मेरी आकाश-वत्तिपर 
नजर दौडाएगे 

तो मृक्ञे अपना निकट सम्ब धी पाएगे । 
मये आपकी परस्परता 
ओरञआग कै सहारे 

अपन दिन तपाने है, 

राते जलानीहै 
नौरछ्लवलसेवेहए 
धरती के धमनपुनाकी) 

जडं हिलानी है । 


100 / अब आगे सुनो 


जडे दो 


पेड, 

जोहमन लगाएथ 

अव इत तरह्‌ छा गये है-- 
पेरपुमेर 
किहमारसरपरसे 
भासमान खा मयहै। 
दनक अनन्त शाघाए 
हमा छत तक आत हौ 
हमार पर-अगन का सील जाती 
नक बाली छाया 

हमारे हस्म 


अव थागे सूनो / 101 


हवा, 

चादनी 
आओरधृपक्तोपौजातीहै। 
दरनकैे जो तने है 

वे हमारे पसीने, 

परिश्रम 

ओर सपनोसवनेहै। 
इनसे हमने 

अपना भविष्य बाधा था 
लेकिन पेड 

अपने फल दुद खान लगे है 
इनकी कतर.-ब्यौत नही हो सकती 
इसलिए पेट 

बहुत इतराने लगे दै । 
पाताल तक पहुची है जो-- 
इनकी जडं 

आभो जब उनके पीले पड, 
उदे काट डालें 

ओौरपेडा की हाय-हायमेवद 
हवा, धूप भौर चादनौको 
बाहर निकाले । 


102 / भब मागे सूनो 


भ्रव केबरस 


अय 
जो हवा म बच रही है-- 
अनुमूज, 
वह मेरे गीताक्योनही 
श्दन कप ६ै। 
पवतियाधोराको 
चोटियापर 
सूरजक्पं करावे साय 
पपच दृटष्रह। 


मबमामुनो ; 103 


मस्यल ये मानुष 
मजे नही 
व्ययाए लूटर्टर्ह। 


उनम हिम्तेकी हसी 
दिशाए 
पीगर्ईहै। 


हषय-हाय करत ऊसर को 
इस वार 
वन्तं सुद चरगा 
मवेणी नही चगाएगा । 
उमकी नव विवाहिता-- 
छिदो 
जानती है 
किइस वरस 
सावन नही आएगा । 


104 / अव आगे सुनो 


श्रव प्रागे सुनो 


तोतुमभी 

सधि-पत्र पर हस्ताक्षर कर माए? 
अच्छाद्िया। 

लेखिनी का इसते यदविया इस्तेमाल 
आओरदहोहीक्यास्कतायाष) 

भौर उस जादरूयरषा 

हमसे भधिक विस्मयकरी 

हैस्त सगे कमात 
आौरदीहीष्यासक्ताधा 

रि उसने पटे पुरे 

हवो मे उडापा-- 


अच हे सुनो । 195 


अधर, 
फिर तुम्हारे सिर आओरघडको 
अलग-अलग विया 

भौर वुम्हारे विरोध-पव्र को 
हृस्तास्षस-अभियान मे बदल दिया। 


अव एक बात सुनो, 
पारिभाषिक शब्दावली मे 
तुम ममरदहोगये हो 
कयाकि तुम मर नही सवते । 
तुम्हं जिन्द॒ क्वा जाएगा 
भौर तुम्हारे गुदे क्लेजे 
जाघो भौर पुदट्ूढा के 
तुम्हाय मधि-पन वाएगा । 


जो स्थान 

तुम्हारे लिए आरक्षित है 
वहा एक्‌ खूटा है । 
खूटेकीरस्सीको 
सिरसौपदेने का जथ 
यह कतई नही 

किवकरे कौ गदन 
दुर-चापड से सुरक्षित है। 


वधा हुभा वक्रा 
जितना भ्यादा चरता दै 
कसा्कीकमार्ईमे 
उसी हिसाबसे 
बरक्तकरताहैष 


चरा, 

ओौरोकेलिए चरो! 
सुविधाकाचारा 

तुम्दे अपनी जरूरत वे मुताविक 
जीवित रवेगा 


106 ८ अव आगरसुनो 


ओर वक्त आने पर 
तुम्दारे अस्तित्व का स्वाद 
कौ दूसरा ही चकेगा । 


तुम सोचते हो 

वि सघपसेदछूटकर 

तुम सपने भविष्य को 

सुरक्षा की तिजोरीमे धरभाएटा। 
जवकि हभ सल म यह है 

कि तुम अपने लिए 

पने दात 

ओर मजबूत जवडे 
तयकेरभाएहो। 


